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3» हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस््रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्यमर्यी लक्ष्मी जातवेदो म॑ आवह ॥१५॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्रं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ 
अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 
भ्रियं देवीमुपहये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्‌ ॥३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दा 
ज्वलर्न्ती तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्ये थ्रियम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलरन्तीं 
श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
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तां पढ़ानीमी शरणमहं प्रपद्ये 
अलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे ॥५॥ 
आदित्यवर्णे तपसो5धिजातो 
बनस्पतिस्तव वृक्षो5थविल्व: । 

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 
मायान्तरायाश्व॒ बाह्या अलक्ष्मी: ॥६॥ 
उपैतु मां देवसखः कीतिश्व मणिना सह । 
प्रादुर्भूतो सस्मि राष्ट्रेटस्मिन्‌ कीतिमृरिद्ध ददातु में ।७ 
क्षुत्‌ पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिज्ञ सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥८॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाों करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्ये श्रियम्‌ ॥९॥ 
मनसः काममाकूति बाच: सत्यमशीमहि । 
पशुनां रूपमन्नस्य मयिश्री: श्रयतां यशः ॥१०॥ 
कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम । 
थ्रियं वासय मे कुले मातरं पडामालिनीम्‌ ॥११॥ 
आप: सृजन्तु स्त्रिग्धानि चिक्‍्लीत वस मे गृहे । 
निच देवीं मातरं थ्रियं वासय ये कुले ॥१२॥ 
आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टि पिड्रलां पढामालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्यमरयी लक्ष्मीं जातवेदों ममावह ॥१३" 
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तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्यो5 
धान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
५ निरुक्तकारोक्तफलस्तुति: ४ 
३७ य: शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
श्रिय: पञ्ञदशर्चलञ्न श्रीकाम: सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
फ इति श्रीसूक्त सम्पूर्णम्‌ ४४ 
फ॒ श्रिय: श्रिये नम: पफ 

जैसे वेदेषु पौरूषं सूक्तम्‌ आभाणक शात्र प्रसिद्ध है वैसे 
है श्रीसूक्त सर्वसूक्तेषु भी शास्त्र प्रसिद्ध है। श्रीसम्प्रदाय के 
पाँचवें आचार्य ब्रह्मषि श्रीवशिष्ठजी ने अपनी श्रीवशिष्ठ संहिता 
में श्रीसीतारमाभेद का प्रतिपादन किया है अतः सामान्यत: इस 
आगम शास्त्र के सामझस्य से सर्वेश्वर श्रीगमजी का प्रतिपादन 
परक पुरुषसूक्त तथा सर्वेश्वरी श्रीसीताजी का प्रतिपादन परक 
श्रीसक्त के होने पर अनन्याराघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा 
एवं अनन्या च मया सीता भास्करेण यथा प्रभा इन 
श्रीमद्रामायणीय महषि वचनानुसार सर्वेश्वर श्रीगमजी एवं 
श्रीसीताजी अभिन्न स्वरूप हैं | तथेव पुरुषसूक्त एवं श्रीसूक्त दोनों 
जगदाधारों के तात्विक प्रतिपादन परक सूक्त भी परम्परा में एक 
स्वरूप हैं। “बसुधायाश्र वसुधां थ्रिय: श्रीम्‌' इस वेदावतार 
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श्रीमद्रामायणीय आर्षवाणी तथा 'जासु अंश उपजहिं गुनखानी, 
अगनित लच्छी उमा ब्रह्माणी' इस आप्ततम दिव्य वाणी से 
उद्गोधित सर्वेश्वरी श्रीसीताजी ही श्रीसूक्त से प्रतिपाद्य हैं इसमें 
विशेष प्रपञ्न की आवश्यकता नहीं । 

श्रीसूक्तम्‌ यह श्री-सु-उक्तम्‌ इन तीन के योग से निष्यन्र 
हुआ है। ' श्रयति श्रीरामं या सा श्री:' या श्रीयते साधके: या 
सा श्री:' इन व्युत्त्पत्तियों में श्रिज्‌ सेवायाम्‌ धातु से निष्पन्न श्री 
यह पद है । इसका संक्षिप्त अर्थ हे जो स्वयं सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म 
श्रीरमजी की अनन्य भाव से सेवा करती है वह श्री हैं या धर्म 
अर्थ काम एवं मोक्षरूप चतुर्वर्गफल प्राप्ति हेतु सभी साधकों से 
जो सेवित हों उसे श्री कहते हैं। 'सु' यह व्याकरण तन्‍्त्रानुसार 
प्रादी है अति उत्तम, सुन्दर आदि अर्थ होते हैं। वच परिभाषणे 
धातु से निष्पन्न उक्तम्‌ है तो श्री+सु+उक्तम्‌र श्रीसूक्तम्‌ होता 
है । इसका अतिसंक्षिप्त अर्थ यों अनुसन्धान करें परात्पर ब्रह्म 
श्रीरमजी की स्वतः सेवा करनेवाली एवं पुरुषाकार स्वरूपा 
सभी साधकों से सेवा करानेवाली जगज्जननी श्रीरामाभिन्न रूपा 
सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के अतुलनीय दिव्य वैभव को सुन्दर प्रकार 
से प्रस्फुटित करनेवाली वेदवाणी । 

श्रीसूक्त में १६ मन्त्र हैं सोलहवां फल श्रुति परक है। शेष 
१५ का अति संक्षिप्त भाव निम्न रूप से है-- १-में सायुज्य प्रदत्त्व 
का निर्वचन हुआ है । २-में ऐहिक हिरण्य गो आदि ऐश्वर् 
प्रदत्त का निर्वचन है | ३-में शत्रु विजय एवं राज्य प्राप्ति आदि 
का वर्णन है| ५-में विद्या सम्प्रदत्व का निर्वचन है। ५-में राज 


| 
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सन्मानादि का कथन है। ६-में स्थिर धनदातृत्व का विवेचन है 
। ७-में चिन्तामण्यादि नवनिधि प्रापकत्व का कथन है । ८-में 
दोर्भाज्य विनाशकत्व का निरूपण है ९-में कृषि मूलक पशु 
धान्यदि प्रदत्व का प्रतिपादन है। १०-में वाक्‌ सिद्धि भोगादि 
प्रद का निरूपण है। ११-में पद्ममाला धारिणी श्री जी से अपने 
कुल में स्थिर रूपसे निवास की प्रार्थना है। १२-में यथेच्छ 
मिष्ठन्नादि भोग प्रदत्व का विवेचन है। १३-में ऐच्छिक गजान्त 
ऐश्वर्य प्रदत्व का निर्वचन है । १७-में सार्वभौमादि वशीकार 
सिद्धि प्रदत्व का प्रतिपादन है । १५-में साधक को छोडकर 
अन्यत्र कभी न जाने वाली श्री प्राप्ति की याचना है जिसकी 
उपलब्धि से साधक सर्वेश्वर्य सम्पन्न हो जाता है । 
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श्रीयन्त्र के प्रधानतः तीन घटक हैं। मध्य में सर्वेश्वर 
श्रीसीताजी की प्रतिकृति | षट्कोण एवं द्वादश दल कमल | 
षट्कोण के एक एक कोण में षडक्षर श्रीसीता महामन्र 
श्री सीतायै त्वाहा अड्धित है। ऐसे इसके श्रीं, सीतायै 
त्वाहा, तीन पद होते हैं श्रीं यह बीज हे इसमें श-र-ई-म्‌ 
चार अक्षर हैं। शकार का संक्षिप्त अर्थ ब्रह्मादि सर्वजीव 
सेवनीया सर्वेश्वरी श्रीसीताजी हैं । जो आर्तजन साधकों की 
प्रार्था को स्वतः सुनती एवं करुणा परवश तथा सर्वेश्वर 
श्रीगरमजी को सुनाया करतीं हैं । क्योंकि श्रीसीताजी करुणा 
एवं ऐश्वर्य की प्रतिमूर्ति हैं। श्री जी सदा श्रीराम सेवा में तत्पर | 
रहती हैं तथा प्रेमी साधकों को सेवा विधि सिखाती एवं 
श्रीरम सेवा में लगाती हैं । श्रीरमशरणागतों के गुणों का 
विस्तार एवं दोषों का परिमार्जन वात्सल्य मूर्ति श्रीरामसीताजी 
के वात्सल्य के कारण ही होता है। रकार साधक जीवों को | 
साधनानुसार धर्म अर्थ काम एवं सायुज्य मुक्ति प्रदाता सर्वेश्व 
श्रीगमजी का वाचक है। जो सव में र्मण करने एवं सवको 
रणण करानेवाले हैं । श्रीगमजी ही लीलाविभूति तर्थी 
नित्यविभूति दोनों के नायक हैं एवं निःछल प्रेम के ढ7 | 
वशीभूत होते हैं। ईकार सभी भूत प्राणि वर्ग की ईश्वर 
शास्ता एवं अनन्त ब्रह्माण्डों की नायिका हेने पर भी सभी | 
को सानुकूल खुश रखने की स्वभावपना का द्योतक | 
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मकार सर्वेश्वर श्रीरमजी एवं सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के केड्ूर्य 
परायणता प्राप्त आनन्दस्वरूप ज्ञान स्वरूप तथा चैतन्य स्वरूप 
जीवात्मा का बोधक हे । 

अनन्तर सीतायै पद है। सीता शब्द का संक्षिप्त अर्थ 
है-आश्रित साधकों को श्रीराम केड्डूर्य में नियत करना एवं 
उनके लिये मड़लमय बने रहना । अपने अति वात्सल्यमय 
स्वभाव के कारण सभी जीवों को वात्सल्य गुणाभिधान से 
ओत प्रोत करना श्रीरमशरणापन्न साधकों को श्रीगरमजी कौ 
इच्छानुकूल सायुज्य मुक्ति प्रदान करनेवाली । श्रीरामशरणापतन्न 
साधकों के जन्म या जन्मान्तरों का अन्त करनेवाली । सृष्टि 
के अन्त काल में जीवों को विश्राम प्रदान करनेवाली । सृष्टि 
के आदि काल में स्व स्व कर्मानुरूप जीवों को भिन्न भिन्न 
व्यवस्था सम्पादन करनेवाली । विशिष्ट साधकों के 
अन्तःकरण में प्रेमाभक्ति उत्पन्न कर दिव्य विभूति आदि का 
साक्षात्कार करानेवाली । साधकों के ऐहिक समस्त व्याधियों 
को दूरकर श्रीरामधाम प्रदान करनेवाली । सीता शब्द चतुर्थी 
विभक्ति से युक्त है, उस चतुर्थी का अर्थ साधक जप तप 
यज्ञ अनुष्ठान दान आदि जो कुछ भी सत्कर्म का सम्पादन करे 
वह सव शास्त्र विहित कर्म सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के हेतु ही 
करे अपने लिये या अन्य किसी उद्देश्य से नहीं ऐसा अर्थ 
होता है । यानी साधकों का तन मन धन या क्रिया कलापादि 
सम्पूर्ण सर्वेश्वरी श्रीजानकीजी के हेतु है उसका अपना कुछ 


नहीं। 
वाद में अन्तिम पद स्वाहा है। स्व शब्द अपने पन 


का अर्थात्‌ जो कुछ भी है वह सव मेरा ही है इसप्रकार ममता 
का बोधक है तो हा शब्द इस भाव का निवर्त्तक यानी 
चराचर में जो कुछ भी पदार्थ वर्ग हैं वे सव ईश्वरीय अर्थात्‌ 
सर्वेश्वरी श्रीसीताजी सम्बन्धि है अपने कुछ नहीं यहाँ तक की 
यह साधक जीव भी उन्हीं का है इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
इस भाव को स्वाहा शब्द बोधित करता है । यों सुष्ठ 
आहयन्ते देवा अनेनेति स्वाहा इस व्युत्पत्ति गम्य 
अर्थानुसन्धान में करुणार्द्र हृदय से सुस्वर-कर्णप्रिय अच्छे 
स्वर-वाणी से भावपूर्णतया जगज्जननी श्रीसीताजी को 
आवाहित कर किये गये समस्त कर्मो को श्री जी के श्रीचरणों 
में सादर समपित करने की दिव्य भावना को स्वाहा शब्द 
बतलाता है अत: सायुज्य मुक्ति की इच्छावाले साधकों को 
षद़क्षर श्रीमहामन्ररज का परम्परागत सत्‌ आचार्य से विधि 
पूर्वक दीक्षा लेकर यथा नियम साधनाकर सायुज्य मुक्ति प्रात 
करलेना चाहिये जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। 
विशेषार्थी मेरे निबन्धान्तर का अनुसन्धान करे । 
यों पुरुषसूक्त एवं श्रीसूक्त सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी के 
दिव्य मड्भल विग्रह स्वरूप हैं अत: इनकी आराधना में दोने 
कौ अनिवार्यता है यह सर्व विदित है । जगदएँ 
श्रीरामानन्दाचार्यपीठ विश्रामद्वारा एवं अहमदाबाद 


श्रीयन्त्र ९ 


आचार्यपीठाराध्यों का विशेष पूजन या महाप्रसाद सेवन काल 
में पुरुषसूक्त का पाठ अटूट-नियमित रूपसे होता है । 
संस्कृतानभिज्ञ साधकों के सदाग्रह से पुरुषसूक्त का संक्षिप्त 
विवरण जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ स्मारक स्मृतिग्रन्थ 
में १९९३ एवं जगदगुरु श्रीरामानन्दा चार्यपीठ पत्रिका के 
वर्ष १४ अंक १२ में प्रकाशित हुआ । साधकों के श्रीसूक्त 
के विषय में भी तभी से सदाग्रह था कि इसे भी 
साधनोपयोगी विवरण के साथ प्रकाशित कर दें प्रकाशन की 
प्रवल इच्छा होते हुये भी आज तक नहीं हो पा रहा था अब 
उन्हीं करुणा वरुणालय सर्वेश्वरी श्रीसीतागमजी की अहैतुकी 
कृपा से अति संक्षिप्त रूपमें संस्कृत-हिन्दी विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 

ऐसे श्रीरामानन्द सम्प्रदायाचार्य जगद गुरु 
श्रीवेदेहीवक्लभाचार्यजी (१८११-१८७२) का श्रीसूक्त प्रकाश 
श्रीसम्प्रदायानुरूप भाष्यरत्न था पर श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के 
देवदुपिपाक या उपेक्षा वृत्ति के कारण सम्प्रति आचार्य श्री का 
ही सत्ख्याति विजयवाद: प्रबन्धरत्त के समान अनुपलब्ध 
है । आशा है साधकगण इससे यथेच्छ लाभ उठाकर मानव 
जीवन को सार्थक करेंगे । तदन्ते- 
धावत: स्खल॑ कापि भवतीति प्रमादत: । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 

(फ श्रीसीता शरणं मम फ 


श्रीयन्त्र 


० ------------------+ा-८-र८---ु------<---... 
७ श्रीयन्रम्‌ ४ . 
(ले० समीक्षासम्राट्‌ वैदेहीकान्तशरण) 

अग्निपुराण के ३१३ वाँ अध्याय के श्लोक १७ में 
श्रीमन्त्र इस प्रकार लिखा है-''३ श्रीं हीं क्लीं श्रिये नम: 
॥३१३-१७” 

शारदा तिलक ८/२ की टीका में अग्निपुराण ३०८ 
वां अध्याय का द्विविध अड्जान्यास-(१) महश्रिये 
महाविद्युतप्रमे स्वाहा हृदयाय नमः । श्रियै देवि विजये स्वाहा, 
शिरसे स्वाहा गौरी महाबले बन्ध बन्ध स्वाहा शिखाये वषट्‌। 
धृति: स्वाहा कवचाय हुम्‌ । महाकाये पद्महस्ते हुं फट | 
अखत्राय फट्‌। (२) श्रियै स्वाहा हृदयाय नमः । श्रीं फट्‌ शिरसे 
स्वाहा । श्रीं नमः शिखाये वषट्‌ । श्रिये प्रसीद नमः हुम्‌ । 
श्रीं अल्लनाय फट्‌ । उधृत किये गये हैं । परन्तु मूल में षद्‌ 
दीर्घ युक्त बीजेन कुर्यादड्मनि षट्‌ क्रमात्‌ ' कहा है| 
उसके अनुसार-श्रां हृदयाय नम: । श्रीं शिर्से स्वाहा | १ 
शिखायै वषट्‌ | श्रें कवचाय हुम्‌ । श्रौं नेत्राभ्यां वौषट्‌ | #: 
अखत्राय फट्‌। इसप्रकार न्यास करने का विधान है। हैं 
स्मरणीय है कि अग्निपुराण के उपरोक्त न्यासों में नेत्र * 
न्यास प्रमाद वश छूटा हुआ है अन्यथा सर्वत्र घडड्डन्यास * 
नियम है और उक्त शारदा तिलक में भी घडड्डन्यास है औ' 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ लिखा है । 

ऋग्वेद परिशिष्ट ११११ में पठित श्रीसूक्तम्‌ के प्रथ 


कक नए लय ० 


श्रीयन्त्र ११ 


मन्त्र में श्रीदेवीजी को छ: विशेषणों से प्रतिपादित किया गया 
है-(१) हिरण्यवर्णा (लुवर्ण इब कान्तिर्यस्यां सा), २-हरिणी 
(मनोहरण शीला), ३-सुवर्णरजतस्रजा (सुवर्ण रजतमय 
पुष्पमाला धारिणी), ४-चन्द्रा (आहाद रूपिणी), ५- 
हिरण्मयी (सुवर्ण स्वरूपा कान्तिमयी), ६-लक्ष्मी 
(लक्षणवती) । 

श्री के छः लक्षण बताये गये हैं-''श्रियास्तन्यै: सर्वे: 
श्रयसि रमणं संश्रितगिर:, श्रुणोषि प्रेयासं श्रितजनवच: 
श्रावयसि च । श्रणास्येतद्योषाज्ञननि निखिलान्‌ सर्वजगर्ती, 
गुणैः श्रीणासि त्वं तदिह भवतीं श्री रिति विदु: । 

अहिर्बुध्न्य संहिता में भी इसप्रकार श्री शब्द की छः: 

त्पत्ति कही गयी है-“श्रीयन्ति श्रियमाणाज्ञ 

श्रणातीश्रण्वतीमपि । श्रुणाति निखिलान्‌ दोषान्‌ श्रीणाति च 
गुणैर्जगत्‌ । श्रीयते चाखिलैनित्यं श्रयते च परं पदम्‌ । श्री 
शब्दस्य हि भावार्थ: सूरिभिरनुमीयते”' 

इसप्रकार श्रीमन्त्र में छः पद होने छः (षडड्र) न्यास 
होने, छः वेद मन्त्रोक्त विशेषण होने और संहिता में छ: 
व्युत्पत्ति होने से श्रीचक्र में घटकोण एवं षट्दल कमल होना 
. ही उपपत्ति पूर्ण है । 

पुनः श्रीसूक्त में १ पद्मेस्थितमू, २-पद्मवर्णाम्‌ (मन्त्र- 
४), ३-पद्मनेमिम्‌ (मन्त्र-५), ४-पद्ममालिनीम्‌ (मन्त्र-११- 
१३) तथा लक्ष्मीसूक्त में १ पद्मानने (मन्त्र-१-२) २-पद्मिनि, 


शै्‌ २ श्रीयन्त्र 
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३-पद्मपत्रे, ४-पद्मप्रिये, ५-पद्मदलाय ताक्षि, ६-पादपद्मम्‌ 
3-(मन्त्र-१) पद्मानने, ८-पद्म ऊरु, ९ पद्माक्षि, १७०. 
ग्रसम्भवे, (मन्त्र-२), ११-सरोजहस्ते (मन्त्र ८) कहा गया 

' इसप्रकार चतु: दल कमल या चतुष्कोण एवं द्वादश दल 
ऊँसल को स्थिति श्री चक्र में बनती है । यदि श्रीसूक्त और 
लक्ष्मी सूक्त दोनों की संख्याओं का योग किया जाय ते 
श्रीलक्ष्मी यन्त्र में बोडशदल कमल को स्तिति बनती है। 
परन्तु यह “श्री लक्ष्मी यन्त्र” का रूप होगा “श्रीयन्त्र'' मे 
तो चतुष्कोण एवं घट्‌दल कमल की स्थिति ही उपरोक्त 
प्रमाणों से बनती है | किद्ञ श्रीसम्प्रदाय के श्रीमन 
(श्रीं सीतायै स्वाहा) में षडक्षर होने से भी श्रीयन्त्र में घटकोण 
एवं षट्दल कमल ही युक्त है । इसके साथ श्रीरामजी 
का मन्त्र (रां रामाय नमः) के षड़क्षरों के मिलाने से 
हादशदल कमलों की सिद्धि होती है | यह वेद के 
द्वादशप्रधयश्चकमेकम्‌-ऋ० १॥१६४।४८/' में प्रतिपादित 
चक्र के रूप के अनुकूल है। पुनः यह द्वादश आदित्- 
 धाता मित्रोज्यर्मा रुद्रो वरुण: सूर्य एव च । भगो विवस्वान्‌ 
पूष्रा च सविता दशमस्तथा | एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुदद्नादश 
उच्यते ॥” एवं “अरुणो मच्ममासे तु सूर्यों वै फाल्गुने तथ 
। चेत्रे मासि च वेदले वैशाखे तपन: स्मृत: ॥ ज्येष्ठे मार्स 
तपेदिन्द्र आषाढे तपते रवि: । गभस्ति श्रावणे मासे यो 
भाद्रपदे तथा ॥ इषे हिरण्यरेताश्व कार्तिक च दिवाकर: | क्‍ 


3 -++--ऊ-+%--०« 


श्रीयन्त्र रे 


मार्गशीर्ष तपेच्चैत्र: पौषे विष्णु सनातन: ॥ पुनः द्वादश 
तुषिता: -प्राणापानावुदानश्च समानोव्यान एवं च। चक्षु: श्रोत्र 
स्सो प्राण स्पर्शो बुद्धिर्मनस्तथा ।” कहे गये हैं । उनके प्रतिक 
रूप भी द्वादशश दल कमल युक्त है | इसीप्रकार द्वादश 
आभास्वरा:- आत्मा ज्ञाता दमो दान्त: शान्तिरज्ञनं शमस्तप: । 
काम: क्रोधो मदो द्वन्दो द्वादशभास्वरा इमे ॥” कहा गया है। 
इसीप्रकार षड़्‌ भिज्ञा:-“दिव्य चक्षुं श्रोत्रम्‌, परचित्तज्ञानम्‌, 
पूर्वानिवासानुस्मृतिः, आत्मज्ञानम्‌, विपद्गमनं, काव्यव्यूह 
सिद्धि: इति षट्सु-दानम्‌, शीलम्‌, शान्ति, वीर्यम्‌ ध्यानम्‌, 
प्रज्ञा इति घट्सु वा अभिज्ञानं यस्य स षडभिज्ञ: ।” इसी प्रकार 
षड़्‌ ज्ञानेन्द्रयणि-'“मन: कर्णस्तथा नेत्र रसना च त्वचा सह | 
नासिका चेति षट्‌ तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते ॥” वेदों के भी 
पषडज्ञ कहे गये हैं-“शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां 
गति: । छन्दोविचितिरित्येष षडड़ो वेद उच्यते ॥” इसप्रकार 
ठ्ादशदल कमल, षट्कोण वा बट्दल कमल युक्ति पूर्ण है 


१४ पूजाविधि 


हा व्रााननााशमानाक्रर" पा भा ंंबरक कं 
४ पूजाबविधि ७ 


हरि: 3» अर्वाची सुभगे ? भव सीते ? वन्दामहे त्वा । 
यथा नः सुभगा3ससि यथा न: सुफलाउइससि ॥५॥ 

35 सर्वेश्वरी श्रीसीताये नम: ध्यानम्‌ । 

3»हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥२॥ 

3» श्रीसीताये नमः आवाहनं समर्पयामि 

35तां म आवह जातवेदो 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥३॥ 

3& श्रीसीताये नमः आसन समर्पयामि 

3“अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ । 

भ्रियं देवीमुपहये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥४॥ 

3 श्रीसीताये नमः अर्ध्य॑ समर्पयामि 
3»कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ 

पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये अयम्‌ ॥५७॥ | 


३७ श्रीसीताये नम: पाद्यं समर्पयामि 

3»चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 

श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 

ता पदानेमी शरणमहं प्रपद्येडलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे ६ 
3& श्रीसीताये नम: आचमनीयं समर्पयामि 
3३»आदित्यवर्ण तपसोधिजातो 

बनस्ततिस्तव वक्षोथ विल्व:। 


हि क्रय रहे | जा े 


तस्या फलानि तपसा नुदन्तु 

मायांतरायाश्व वाह्या अलक्ष्मी: ॥७॥ 

३» श्रीसीताये नम: ख्नानीयं समर्पयामि 

3>उपैतु मां देवसख: कीतिश्न मंणिना सह । 
प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेटस्मिन्‌ कीतिमृद्द्धि ददातु में ॥८॥ 
३» श्रीसीताये नम: वस्त्र समर्पयामि 
39क्षुत्पिपासामलां ज्येष्टामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि चर सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥९॥ 
३» श्रीसीताये नमः आभूषणानि समर्पयामि 
3»गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्ठां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये अयम्‌ ॥१०॥ 

३» श्रीसीताये नम: गन्ध॑ समर्पयामि 

3»मनस: काममाकृति वाच: मत्यमशीमहि । 
पशूुनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः ॥११॥ 
३» श्रीसीताये नमः तुलसी-पुष्पं समर्पयामि 
3»कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम । 

थ्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥१२॥ 
३७ श्रीसीताये नमः धूपमाप्रा /समर्पयामि 

३०आप: सृजन्तु स्व्िग्धानि चिक्‍्लीत वस मे गृहे । 
निच देवीं मातरं थ्रियं वासय मे कुले ॥१३॥ 
3» श्रीसीताये नमः दीपं प्रदर्शयामि 


१५ 


कर पूजाविधि ह _ 
३*आई्रा पुष्करिणी यह्टि पिड़लां पदमामालिनीमू यष्टि पिड्लां पद्ममालिनीम्‌ 
च॒न्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥१४॥ 
3» श्रीसीतायै नमः नैवेद्यं समर्पयामि 
3»आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णां हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥१५॥ 
3» श्रीसीताये नमः सप्रदक्षिण / नमस्कार समर्पयामि 
3“तां म आवह जातवेदो ल । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्रान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ 
॥१६॥ 
3# श्रीसीतायै नमः पुष्पाञ्ञलिं समर्पयामि 

५४ चतु:पञ्ञाशन्मन्त्रतो विशेषपूजा ७ 

१-श्रों हिरण्यवर्णाये नम: २-श्रीं हारिण्ये नमः ३-द्रीं 
सुवर्णख्नजे नम; ४-श्रीं रजतखजे नमः ५-श्रीं चन्द्राये नमः 
६-श्रीं हिरण्मय्ये नम: ७-श्रीं लक्ष्म्ये नम: ८-श्रीं 
अनपगामिन्ये नम: ९-श्रीं अश्वपूर्वाय नम: १०-श्रीं 
स्थमध्याये नम: ११-श्रीं हस्तिनादप्रबोदिन्ये नम: १२-श्रीं 
श्रिये नम: १३-श्रीं देव्यै नमः १४-श्रीं मायाये नम: १५-्रीं 
कामाये नमः १६-श्रीं सोस्मिताये नम: १७-श्रीं 
हिरण्यप्राकाराये नम: १८--श्रीं आद्रयि नमः १९-श्रीं ज्वलन्त्य 
नम: २०-श्रीं तृप्ताये नम: २१-श्रीं तर्पयन्त्ये नम: २२-श्री 
पद्मेस्थितायै नम: २३-श्रीं पद्मवर्णाय नमः २४-श्रीं चन्द्राय 


श्रीसृक्तविधि १७ 


नमः २५-श्रीं प्रभासाये नमः २६-श्रीं यशसायै नमः २७-अश्रीं 
ज्वलन्त्ये नम: २८-श्रीं लोकश्रिये नमः २९-दश्रीं देवजुश्यै 
नमः ३०-श्रीं उदाराये नमः: ३१-श्रीं तस्यै नम: ३२-श्रीं 
पद्मनेत्ये नम: ३३-श्रीं आदित्यवर्णायै नम: ३४-श्रीं की्यैं 
नमः ३५-श्रीं ऋदध्ये नमः ३६-श्रीं गन्धद्वारयै नमः ३७-श्रीं 
दुराधर्षाये नम: ३८-श्रीं नित्यपुष्ठायै नम: ३९-श्रीं करीषिण्यै 
नमः ४०-श्रीं ईश्वयं नम: ४१-श्रीं मनस: कामायै नम: ४२- 
श्रीं वाचामाकुत्ये नम: ४३-श्रीं सत्यायै नम: ४४-श्रीं पशूनां 
रूपायै नमः ४५-श्रीं अन्नस्य यशसे नमः ४६-श्रीं मात्रे नम: 
४७-श्रीं पद्ममालिन्ये नम: ४८-श्रीं पुष्करिण्ये नम: ४९-श्रीं 
यष्टथैे नम: ५०-श्रीं पिड़्लायै नम: ५१-श्रीं तुष्टये नम: ५२- 
श्रीं सुवर्णाये नम: ५३-श्रीं हेममालिन्ये नमः ५४-श्रीं सूर्याये 
नमः । 
सर्वेश्वर श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
पा जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नमोनम: पु 
४ अथ श्रीसूक्तविधि: ५ 
फ विनियोग: फ 

3» अस्य श्री हिरण्यवर्णामिति पद्चदशर्चस्य 
श्रीसूक्तमहामन्त्रस्य श्रीआनन्दकर्दमचिक्लीतेन्दिरगसुता ऋषय: 
सर्वेश्वरी श्रीसीतामहालक्ष्मी्देवता प्रथमा त्रयस्यानुष्ठप्‌ छन्द: 
कांसोस्मीत्यस्य बृहती छन्द: चन्द्रां प्रभासामिति द्वयो: 
त्रिष्रप्छन्ट: उपैतु मां देवसख: इत्यष्टकस्यानुष्टप्ठन्द: अन्त्याया: 

र्‌ 
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प्रस्तारपडक्तिश्हन्द: श्रीमिति बीजम्‌ कांसोस्मीति शक्ति 
कीतिमृद्धि ददातु मे इति कौलकम्‌ सर्वेश्वरी श्रीसीताप्रीति 
पूर्वक॑ मम सकलमनोकामनासिद्ध्यर्थ श्रीसूक्तमहामन्त्र जपे | 
होमे वा विनियोग:ः । 

( ऋषिन्यास: ५४ 

3» श्रीआनन्दकर्दम चिक्लीत ऋषिभ्यो नमः: 
शिरसि । 3» सर्वेश्वरी श्रीसीतामहालक्ष्मी देवताये नम: हृदये। 
3» अनुष्टबादि छन्दोभ्यो नम: मुखे | 3& हिरण्यगर्भामिति 
बीजाय नमः नाभौ । 3» कां सोस्मीति शक्तये नमः कट्याम्‌। 
3३» कीतिमृद्धि ददातु मे इति कीलकाय नम: पादयो: । ३४ 
सर्वेश्वरी श्रीसीताप्रीतिपूर्वकत मम सकलमनोकामना सिद्ध्यर्थ 
श्रीसूक्तमहामन्त्र जपे /होमे वा विनियोगाय नम: सर्वाड़ि । 

फक् ऋचाड़न्यास: फ ' 

3» हिरण्यवर्णामिति शिरसि । ३ तां म आवह 
जातवेद इति नेत्रयो: । ३ अश्वपूर्वामिति कर्णयो: । ३» कां 
सोस्मितामिति नासापुटयो; । 3» चन्द्रां प्रभासामिति मुखे । 
3३» आदित्यवर्ण इति कण्ठे । ३४ उपैतुमामिति वाह्मेः | 3£ 
क्षुत्पपासामलामिति हृदये । 3७ गन्धद्वारामिति नाभौ | 3 
मनस: काममिति गुहो । ३» कर्दमेनेति पायो। 3» आप: 
सृजन्त्विति ऊर्वो: । ३४ आर्द्रों पुष्करिणीमिति जान्वो: | 3“ 
आर्दरा पुष्करिणीपुष्टिमति जड्ूयो: । ३७ तां म आवह जातवेद 
इतिपादयो: । 


श्रीसृक्तविधि 
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32 श्रां नमः सर्वेश्वरी श्रीसीतायै महालक्ष्म्य 
हिरण्यवर्णाये अंगुष्ठाभ्यां नम: । 3& श्री नमः सर्वेश्वरी 
श्रीसीताये महालक्ष्म्यै हरिण्यै तर्जनीभ्यां नम: । ३६ श्रूं नम: 
सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्यै सुवर्णरजतर्रजायै मध्यमाभ्यां 
नम: । 3» श्रें नमः सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्य च्न्द्राये 
अनामिकाभ्यां नमः । 3& श्रौं नम: सर्वेश्वरी श्रीसीतायै 
महालक्ष्म्ये हिरण्मय्ये कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 3% श्र. नम: 
सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्य॑ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 

 हृदयादिन्यास: ५ 

3 श्रां नमः सर्वेश्वरी श्रीसीतायै महालक्ष्म्यै हिरण्यगर्भाय 
हृदयाय नम: । 3& श्रीं नम: सर्वेश्वरी श्रीसीतायै महालक्ष्म्यै 
हरिण्ये शिस्से स्वाहा | ३& श्रृं नम: सर्वेश्वरी श्रीसीतायै 
महालक्ष्म्ये सुवर्णजजतसत्रजाये शिखायै वषट्‌ । 3३% श्रैं नम: 
सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्यै चन््राये कवचाय हुम्‌ | ३& श्र 
नम: सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्यै हिरण्य्यै नेत्राभ्यां वौषट्‌ । 
3 श्र: नमः सर्वेश्वरी श्रीसीताये महालक्ष्म्ये वीर्याये 
अख्रायफट्‌ | ३७ आं हैं क्रों ऐं श्रीं क्‍्लीं ब्लूं सौं रं वं श्रीं 
३ भूर्भुव: स्व: 3७ इति मज्रेण दिग्वन्धनं कुर्यात्‌ । 


/ 
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क्षवान्नारायणो देव: श्रीमांश्षक्रायुध: प्रभु:। 
श्रड्गों वराहस्त्वं भूतभव्य सपत्नजित्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मसत्यं च मध्ये चान्ते च राघव:। 
| त्वं परो धर्मों षिष्वक्सेनश्वतुर्भुज: ॥२॥ 
(श्रीमद्वाल्मी. रा. यु. का. ११७।१३-१४) 
क्‍ ३० यो ह वै श्रीरामचन्द्र: स भगवानद्वैत परमानन्द 
आत्मा, यः सच्छि दानन्दाद्वैतैकचिदात्मा भूर्भुवः सुवस्तस्मै 
'बै नमोनम: । श्रयति हरिमिति श्री:, श्रियते सर्वैर्गुणैयों सा 
श्री: श्रीयते हरिणाउपि या सा श्री: । 'औत्पत्तिकस्तु शब्द 
स्पार्थेन सम्बन्ध: (ब्वर.सू. १-१-५५ ) एवमादिभि: 
भ्रुतिस्मृतिपुराणे तिहासादिव चोशि: शभ्रीरामस्य 
सर्वेश्वरब्रह्मात्मकत्वम्‌ श्रीसीतायाश्व तच्छक्तिरूपाभिन्नस्वरूपां 
श्रीस्त्वम्‌ प्रतिपादितम्‌ ततश्च सर्वे श्ररश्रीरामप्रतिपादकं 
पुरुषसृक्तमेव॑ सर्वे श्वरी श्रीसीतास्वरूपनिरूपकं 
 श्रीसूक्तञ्ञान्योन्यसत्स्वरूप प्रतिपादकत्वेनान्यो 5न्यपूरका 
_ वितिनापेक्षतेवाचोयुक्ति: , तथाप्यत्रानुसन्धेया: श्रीवशिष्टठ 
: संहितोक्ता: एलोका: 
“यथा रामस्तथाहञ्ञ भेदः कश्चिन्नचावयो: । 
 शीतताहि यथा नीरे तथाउहं राघवे स्थिता ॥ 
._गन्धवत्वं यथाभूम्यां स्थितो रामस्तथा मयि । 
 इच्छाम्यहं न किज्निद्धि कर्तु रामेच्छयाबिना । 
मां विना न च रामो5पिकिझ्ञित्‌ कर्तुं समीहते । 


सर्वेश्वरी यथा चाहं राम: सर्वे श्वरस्तथा । 
षड़्गुणोभगवान्‌ राम:षड्गुणाउ5हं स्वभावत:। 
सर्वस्याधारभूतौ च त्वावामेव हि मारुते ? । 
स्वे महिम्नि स्थितावावामन्याधारो न चावयो:। 
सच्चिदानन्दरूपश्च मादृशो राघवो5पि हि॥ 
मादूृशो राघवश्चापि सर्वस्याधारतां गत: । 
सर्वफलप्रदौ चावां नित्यौ च सर्वशेषिणौ । 
नित्यलीलाविभूत्योस्तच्चावां नाथौ श्रुतौ श्रुतौ । 
दिव्यदेहगुणोरामोदिव्यदेहगुणाह्यहम्‌ । 
भक्त्यामुक्तिप्रदोरामो तथा चाहं मताबुधै:। 
पूज्यौ स्तुत्यौ तथाउमोघौ कीर्तनीयौँ समावथ । 
चिन्तनीयौ प्रणामार्हावावां दृश्यावभीष्टदौ । 
आवां तो हि यत: कश्चिन्नाधिको न च यत्सम:। 
सर्वात्मानौ मतौचावां सर्वेषां प्रेरकौ तथा । 
सूक्ष्माचिच्चिद्द्येनावां विशिष्ठी प्रलये किल । 
सृष्टावावां विशिष्टौतुस्थूलाचिच्चिद्‌ द्वयेनहि । 
सत्यकामौ तथा चावां सत्यसडुल्पतां गतौ । 
शरण्यौ वेदनीयौ चर भजनीयौ हि मुक्तये । 
बेदवेद्योजगद्योनिर्मन्निभोराघवों मत: । 
जगत्सृष्ट्यादयो लीला ममेब राघवस्य च । 

मम लीलां विनारामलीला पूर्णा कदापि न । 
पूर्णा ममापि नो लीला श्रीरामलीलया बिना । 
सर्वेषामवताराणामाबामेबाबतारिणौ । 


ी सूक्तम्‌ २३ 
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ब्रातुं धर्म च भक्तांश्चाववतारो युगे युगे । 
आवयोनित्यसम्बन्ध: शक्तिशक्तिमतोरिव । 
प्रयाविना वदन्‌ राम॑ राम बिना वर्देश्न माम्‌ । 
 बदत्यावां यतश्चावामभिन्नावेब सम्मतौ ।' इति ॥ 
क्‍ स्रियमिच्छेद्‌ धुताशनादित्युक्ते: , प्रसन्नोउग्निः श्रियं 
यजमानाय साधकाय प्रयच्छतीति जातबेद समर्गिन प्रार्थयेत्‌ । 
जातं वेदोधनं यस्मात्‌ जाते जाते विद्यते, जात॑ वेत्ति बेदयते 
बेति विद्‌ सत्तायाम्‌ विद्‌ चेतनादाविति व्युत्पत्ते:, हे जातवेत 
अग्ने त्वं हिरण्यवर्णा हिरण्यस्य सुवर्णस्थेब वर्ण: कान्ति 
यस्यास्तां हरिणीं हरिद्राभां सुवर्ण रजतस्त्रजां 
सुवर्णरजतकुसुममालालड्न्‍्कृतां चन्द्रां परमाह्नादका रिणीः 
हिरण्मयीं सुवर्णकान्तिसदृशसौभाग्यशालिनीं सुवर्णवि 
ग्रहवर्ती लक्ष्मी सर्वलक्षणसम्पन्नां अयं जगन्मातरं श्रीसीतां 
मे मत्कल्याणाय आवह आह्य । जातवेदसदेवहोतृत्वात्त 
दधीनं देवताह्मानमिति स्तुति: ॥१॥ 
जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नमोनम:ः 
आनन्दभाष्यसिंहासनासीन 
 जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामे श्वरानन्दाचार्य प्रणी त 
५ किरण कफ 
करि प्रणाम गुरुजन चरण, श्रीवैष्णवहितमानि । 
हिन्दी में श्रीसूक्त के किरण करों चित लाई॥ 


पक. श् द प्रकाश-किरणसहितम्‌ 
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श्रीमान्‌ यतिराज जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी परम 

महामहोपाध्याय जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवरा चार्यजी तथा 
गुरुवर जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरा-मप्रपन्नाचार्यजी महाराज 
श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव रामेश्वरानन्दाचार्य आदर परिपूर्ण मन से 
नाष्टाज्ञ दण्डवत प्रणाम करके अनेक आचार्यों द्वारा किये गये श्रीसूक्त 
>याख्याओं को बुद्धि पूर्वक विवेचन करके श्रीवैष्णवों की 
के लिये इस समय प्रकाश नाम की संस्कृत तथा किरण हिन्दी दैका 
मुझसे की जाती है ॥१॥ 

विष्णु ही यज्ञस्वरूप हैं, विष्णु को (सोना) कहा गया है। 
उसके सुनहरा रंग को वैष्णवी कहते हैं । लक्ष्मी सुनहरा रंग वाली 
हैं । इसलिये उसे कनकप्रभा नामसे सुना जाता है इस श्रीपुरण के 
*वनानुसार-हरिणी तो भगवान्‌ विष्णु की पत्नी है, जो दद्धिता का 
पूर्णरूप से निवारण करनेवाली है। उस हरिद्रा के समान कान्ति वाली 
2) नयना एवं सुवर्णमयी श्रीलक्ष्मी के शरण में मैं जाता हूँ | श्री 
के “कारण भूता सर्वेश्वरी श्रीसीताजी परेश श्रीरामजी में विशेष स्लेह क्‍ 
रखनेवाली हैं' इस श्रीमद्वाल्मीकि बचन के अनुसार भगवान्‌. 
श्रीरामजी के पुरुषार्थ स्वरूप जगदम्बा श्रीसीताजी हैं | इसलिये उन्हें... 
श्री पद से कहा जाता है। इस श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर के वचन 
प्रणाम से, श्री शब्द के द्वारा भगवती श्रीसीताजी कही जाती है, इस 
रहस्यत्रय के कथनानुसार तथा श्रीवाल्मीकीय श्रीमद्रामायण के 
पुद्धकाण्ड में ब्रह्माजी द्वारा श्रीगयमजी की स्तुति की गई है कि-आप 
ही चक्र धारण करनेवाले सर्व समर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण देव हैं, 
एक दाढवाले पृथ्वी धारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भविष्य 
शत्रुओं के विजेता हैं । हे श्रीरघुनन्दन ? आप अविनाशी पखह् हैं 
| सृष्टि के आदि मध्य और अन्त में सत्य रूपसे विद्यमान हैं। है 
ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा चार घुताता 


के दा हक आर न कक के 


। हट किया ७ जो जगठासिद्ध औरामचन्द्रजी है थे निधवय हो ३» जो जगत्प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं वे निश्चय ही 
_श्षववान्‌ (षड्विध ऐश्वर्य से सम्पन्न) हैं । अद्वितीय परमानन्द स्वरूप 
. हैं। जो सच्चिदानन्द अद्वितीय एकचितू-स्वरूप हैं, भू:, भुव; स्व:- 
थे तीन लोक रूप हैं, उन श्रीरमचन्द्रजी को निश्चय ही मेरा बारम्बार 
. श्मस्कार है | एवं विष्णु को जो अपना आश्रय बनाती है उसे श्री 
. कहते हैं सभी गुणों के द्वारा जो आश्रित होती हैं वह श्री है। भगवान्‌ 
विष्णु के द्वार भी जो आश्रित होती हैं, वह श्री है। और 

; 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्थेन सम्बन्ध:' इत्यादि श्रुति, स्मृति, 
_ पुगण तथा इतिहास आदि के बचनों से श्रीरामंजी का सर्वेश्वरत्व एवं 
: ब्रह्मस्वरूपत्व सिद्ध होता है। एवं शक्ति स्वरूपा जगदम्बा श्रीसीताजी 
ही श्री है यह प्रतिपादन किया गया है । 

ह 'यो ह वै श्रीपरमात्मा नागयण: स भगवान्‌! (तारसारोपनिषद्‌ 
. ३६) 'कालातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा' (तारसारोपनिषद्‌ ३।८) 
आदि बचनों से श्रीसीताजी ही चैतन्य स्वरूप परमत्व हैं । एवं 
भगवान्‌ श्रीरमजी ही परमात्मा अखण्ड ब्रह्मतत्व हैं ऐसा निरूपण 
_ किया गया है । 

| अग्नि से ऐश्वर्य कौ कामना करनी चाहिये, प्रसन्न अग्नि 
_ वजमान के लिये ऐश्वर्य प्रदान करता है । इसलिये जातवेदा अग्नि 
की प्रार्थना करनी चाहिये | जिससे धन उत्पन्न हुआ है उसे जातवेदा 
कहते हैं अथवा सृष्टि के सभी तत्त्वों में जो रहता है अथवा सभी 
_तत्त्वों को जानता है या ज्ञात करता है उसे जातवेदा कहते हैं | विद्‌ 
 सत्तायाम्‌ विद्चेतनादो धातुओं से इसकी व्युत्पत्ति होती है। अतः इस 
मन्त्र में प्रार्था करते हैं हे सर्वज्ञ अग्नि देव ? आप सुवर्ण जैसे 
 विलक्षण कान्ति को धारण करनेवाली तथा हल्दी के समान आभा 
वाली सोना चाँदी आदि की पुष्पों की माला से अलंकृत परम आह्वाद 


. *.. . ऑन 
> 


२६ प्रकाश-किरणसहितम्‌ 
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कारिणी स्वर्ण कान्ति सदृश सौभाग्य सम्पन्न अथवा सुवर्ण विग्र 


धारिणी समस्त शुभ लक्षणों से पूर्ण जगत्‌ माता श्रीसीताजी को मेरे 
परम कल्याण करने के लिये आवाहन करे । देवताओं को हृविष 
प्रदान करनेवाला एवं अग्नि के अधीन देवताओं का आह्न है 
इसलिये इस मन्त्र में जातवेदा को (अग्नि) सम्बोधित कर स्तुति की 
गई है ॥१॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्च॑ं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ 

हे जातवेद: श्रौताग्रे यस्यां श्रियः श्रीमिति महर्षि 
प्रबोधितायां श्रीसीतायां समागतायां सत्याम्‌ विष्णो: 
श्रीरमस्य 'अनन्या च मया सीता भास्करेण यथा प्रभा 
इत्यादिरूपेण निरूपिताम्‌ अनपायिनीं लक्ष्मीं-श्रीसीता 
रूपां' राघवत्वे 5 भवत्सीता -इतिपराशरपुराणोक्ते :। अहे 
यजमानः गां पशून्‌ अश्व॑ं तुरगादिबाहनान्‌ पुरुषात 
पुत्रपौत्रादीन्‌ हिरण्यं कनकादि ऐश्वर्यजातं विन्‍्देय॑ लभेयम्‌ । 
तां विष्णो: सर्वेश्वर्यथ श्रीरामस्थ अनपायिनीं लक्ष्मी 
मदर्थभ्‌ आवह आह्ृयय । अत्र मन्त्रे मन्त्रद्रष्ट ऋषि: 
द्रव्यादिरूपां जगन्मातरं श्रीसीतां आहयते । 
'ऐश्वर्य यदपाडूसंश्रयमिदं योग्यं दिगीशैर्जगत्‌ 
चित्रज्भाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्य सीमा च या ! 
विद्युत्पुश्समानकान्तिरमितक्षान्तिसुमदोक्षणा 
दत्तान्नो 5खिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशम्‌ 

इत्याचार्योक्ते: श्रीहरिप्रियाया: 


क्‍ 
क्‍ 


हन्‍लोकिकैश्वर्यलाभ: जायते इति तत्त्व कर श्वरर्चलाभ: जायते इति तत्त्वम्‌ ॥२॥ 

है जातवेदा ? श्रोत अग्नि ! जिस भगवती जगदम्बा 
महाविष्णु की अनपायिनी सहचरी श्रीसीताजी का समागमन होने पर 
"मैं उपासक यजमान गाय आदि पशु घोड़ा आदि वाहन पुत्र पौत्र 
आदि पुरुष तथा सुवर्ण रजत आदि ऐश्वर्यों को उपलब्ध करूँ। ऐसी 
भगवान्‌ श्रीरमजी की अनपायिनी अभिन्न रूप में रहनेवाली 
श्रीसीताजी का मेरे लिये आवाहन करे । इस मन्त्र में मन्त्रद्र् ऋषि 
द्रव्य आदि रूपमें विद्यमान लोक माता श्रीसीताजी का आह्वन करते 
: हैं। यह दिशाओं के स्वामियों इन्द्रियों से उपभोग योग्य ऐश्वर् प्रभृति 
जिन श्रीजानकोजी के अपांग दृष्टिकोण के अवलम्बन करनेवाला 
होकर वे सब भोगते हैं अति अद्भुत विचित्र वह सव जगत्‌ जिनके 
इशारा मात्र से उत्पन्न हो कर सवका भोग साधन बनता है तथा जो 
कल्याण गुणवाली वत्सलता कौ सीमा हैं तथा विजली के समूह के 
तुल्य चमकदार देह कान्तिवाली हैं और अतुलित क्षमावाली तथा 
. सुन्दर कमल के समान नेत्रवाली हैं ऐसी श्रीरामजी की प्रिया प्रेम 
. 'त्रभूत जनकजा श्रीजानकीजी हैं वे हमलोगों के लिये सर्वदा सव 
. सम्पत्तियाँ मुक्ति प्रभूति सब ऐश्वर्यों को दिया करे' इत्यादि रूपसे 
. आचार्य प्रवर श्रीआनन्दभाष्यकारजी ने कहा है अत: श्री हरि प्रिया 
: श्रीसाताजी का समागमन मात्र से समस्त पारलौकिक तथा लौकिक 
ऐश्वर्यों की उपलब्धि होती है ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया 
है अत: श्रीसीतोपासन सर्वार्थ साधक है ॥२॥ 

अश्वपूर्वा स्थमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 

श्रियं देवीमुपहये श्रीर्मा देवीजुषताम्‌ ॥३॥ 


अश्नाति अध्वानम्‌ इति अश्वः । अश्वा: पुरोगा: 


२८ कार िर मरमानाधाााआाकं 
यस्या: ताम्‌ अभ्रपूर्वाम्‌ । रथा एवं मध्ये यस्याः तां 
रथमध्याम्‌ । हस्तिनां, गजामां नादेन गर्जितेन प्रबोधिनी 
प्रकर्षेण प्रज्ञापिकाम्‌ देवीम्‌ श्रीरामाज़्या सकलक्रीडा 
दिलक्षणशीलां श्रियं जगज्जननीं सकललोकसमा श्रयणीयां 
श्रीसीतां समीप॑ प्रत्याहये । या समाहूता श्रीसीता माम्‌ 
उपासकं यंजमानं स्वप्रीतेः आस्पदं करोतु। जुषि प्रीति 
सेवनयोः इति उक्ते: । जुषताम्‌ इत्यनेन प्रीत्या स्वोपासकान्‌ 
प्रीतिपात्रं भगवती कुर्यात्‌ इति प्रार्थनायाम्‌ अय॑ मन्त्र: ॥३॥ 

जो मार्ग को समाप्त कर देता है, उसे अश्व कहते हैं। घोडे हैं 
अग्रगामि जिनमें तथा रथ मध्य में हैं । हाथियों की गर्जना से ज्ञापित जो 
उत्तम कोटि के अपनी लीला विलास आदि को श्रीरामजी के 
आज्ञानुसार किया करती हैं ऐसी लोक जननी श्रीसीताजी का हम 
उपासक यजमान आह्वान करते हैं। जो अग्निदेव के द्वार आहूत होकर 
मुझ यजमान को अपनी प्रसन्नता का पात्र करेगी | जुषि प्रीति सेवनयो: 
धातु से “जुपताम्‌” बना है। इस आधार पर प्रीति पूर्वक अपने 
उपासकों को जगदम्बा श्रीसी ताजी प्रसाद का पात्र बनाये इस प्रार्थना 
हेतु में यह मन्त्र है ॥३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दा 
ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्ये अियम्‌ ॥४॥ 

हे श्रौतो5ग्ने ? अहमुपासकः कां “को ब्रह्मणि ' 
शरीरात्मयमदक्षेषु भास्करे, (इति मेदिनी ) वचनात्‌ :) 
ब्रह्मस्वरूपां पूर्वप्रथममन्त्रोद्धृतश्रीवशिष्ठसंहितोक्त दिशा 
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मयोरभिन्नत्वात्‌ । दुर्विभाव्यलक्षणा 


लक्षणा मितिभाव:। 
मिति वा, सोस्मितां ईषद्धास्य समन्वितां 
१ कण्यप्राकारां सुवर्णभास्वर कान्तियुतां, सुवर्णाव॒तां वा, 
ह आर्द्रा स्रिग्धां ज्वलन्ती देदीप्यमानां तृप्तां सद्धक्तजन 
पूजानमस्कारादिभि: परमप्रसन्नां, तर्पयन्तीम्‌्-स्वभक्तजन 
मनो5भिलाषपूरण परायणां पड़े स्थितां कमलासनासीनाम्‌ 
पद्मवर्णा कमलतुल्यकान्तियुतां तां लोकत्रयप्रसिद्धां श्रीराम 
बल्लभां श्रियम्‌ जगज्जननीं श्रीसीतामिह अस्मिन्‌ यज्ञेउहम्‌ 

यजमान उपहृये आवाहनं करोमि ॥४॥ 
है हे जातवेदा वैदिक अग्निदेव ? मैं उपासक परब्रह्म स्वरूपा 
। 'मेदिनी कोश के अनुसार क शब्द का अर्थ ब्रह्म है, एवं श्रुति बचनों 
। में श्रीसीतारामजी की अभिन्न स्थिति है अत: क का तात्पर्य अतिशय 
* कठिनाई से जिस स्वरूप को जाना जाता है ऐसे वाणी और मन के 

_अगोचर ईषद्हास्य युक्त (मुस्कुयती हुई) सोना जैसी चमकती हुई 

शोभा से युक्त भक्तजन परिपालनार्थ वात्सल्य स्नेह पूर्ण देदीप्यमान, 

अपने सद्धक्तों द्वारा पूजा प्रणामादि से परम प्रसन्न अपने भक्तजनों की 

_ अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाली कमलासन पर विराजमान, कमल 

_ जैसी कमनीय कान्ति परिपूर्ण उन लोकत्रय प्रख्यात श्रीरामबल्लभा 

_ श्रीसीताजी को मैं इस यज्ञ में आह्यान करता हूँ ॥४॥ 

'चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 

श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 

ता पद्चिनीमी शरणमहं प्रपद्े 

_अलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृुणे ॥५॥ 


अीफननिशशरिकीककान अंकल बल तल. हि च 


/् 
3 


/ 


प्रकृष्ठाभा: कान्तिर्यस्थां तामू, यशसा अभ्रुते व्याणोतीक्ि 
आश व्याप्तौ इत्यस्माद्‌ 'अशेर्देवने युट्चेति असुनि, कीर्त्या : 
यश: कीर्ति समज्ञा चेत्यमरः, लोके चतुर्दशसु भुवनेषु 
ज्वलन्ती प्रकाशमानां, ज्वलदीघ्तौ इत्यस्मात्‌ शतृप्रत्यये 


स्त्रियां द्वितीयेकवचने रूपम्‌ । देवजुष्टां देवैरिन्द्रादिभिः 


न 
] 
|] 


सानुरागं सेवितां उदारां सर्वव्यापिनीं, पद्मिनीं करधृतकमलां ' 


ईम्‌ ईकारपदवाच्यं तां थ्रियम्‌ श्रीसीतादेवीं लोके जगति 


शरणं प्रपन्नातित्राणपरां प्रप्ये विधिना शरणागतोभवामि, 
येन सा आत्मीयं मां मत्वाभिरक्षेत्‌ “'भवेयं शरणं हि वः” 
इतिश्रीमद्रामा यणोक्ते: | श्रीरमवक्लभा श्रीसीताशरणा : 


पन्नत्वात्‌ मम या अलक्ष्मी: दौर्भाग्यं सा नश्यताम्‌ अदृश्यतां 
प्राप्नोतु त्वा त्वां शरणदात्री करवाणि ॥५॥ 


चन्द्रमा के तुल्य परम सन्तोष प्रदायक कान्ति पुझ विराजित . 
अलौकिक विलक्षण शोभा सम्पन्न सर्वव्यापक कीति सम्पन्न समस्त 
इन्द्र वरुणादि देवगण सेवित, अर्थात्‌ अपनी अभिमत सिद्धि हेतु 


निखिल देव मानवगण अनुराग पूर्वक जिनकी सेवा उपासना करते 


हैं। ऐसी लीलाकमल को धारण करनेवाली ईकार वर्ण से अभिव्यक्त 
होनेवाली उन चौदहों भुवन के वन्दनीया श्रीसीताजी का इसलोक में 
मैं शरणागत होता हूँ । क्योंकि अपने शरणागत के समस्त आतिका 
निवारण पणयण वे हैं, अत: विधिवत्‌ शरणागत होता हूँ । जिससे 
श्रीयमव्नभा श्रीसीताजी मेरे समस्त दौर्भाग्य को दूर करें, अतः 
आपको शरणदात्री बनाता हूँ क्योंकि आपने ही शरणापन्नों की सुरक्षा 
हेतु प्रतिज्ञा की है ॥५॥ 


अल 
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आदित्यवर्ण तससोदईधिजातो....... 
_बनस्पतिस्तव वृक्षो5थविल्व: 

_ तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 

मायान्तरायाश्व बाह्या अलक्ष्मी: ॥६॥ 

क्‍ है आदित्यवर्ण आदित्य: त्रिद्शार्कयो: आदित्यस्य 
_ सूर्यस्थ बर्ण इब वर्ण: कान्ति: यस्यास्तत्‌ सम्बोधने 
 मध्यमपदलोपिसमास:, हे सूर्यकान्तितुल्य कान्तिमति 
 श्रीसीते ? तव एषब तपसा कृच्छुचान्द्रा यणादिभ्रि: वेदोक्तेन 
_ प्रकारेण कृच्छूचान्द्रायणा दिशभि:ः ।शरीरशोषणं चत्तत्तप 
: इत्युच्यते बुधे:ः ॥ इति जावालदर्शनोपनिषदुक्ते: तप: 
_ कृच्छादिकर्म चेत्यमरो क्तेश्व 'यस्य ज्ञानमयं तप: !' 
: इतिमुण्डकोपनिषदुक्ते श्र अथमड्गडलस्वरूप:-अथएब्दस्य 
_ मड्ुलवाचकम्‌। यथा- 

३» कास्श्चाथ शब्दश्न द्वावेतो ब्रह्मण: पुरा । 

. कणठं भित्वाविनिर्यातौतस्मान्माड्ुलिकाबुभौ । 
इ विल्व: तन्नामको वनस्पति-अपुष्पा फलवन्तो ये ते 
. वनस्पतय: स्मृताः वृक्ष: तन्नामको द्रुम:, तव ज्ञानरूप तप 

. परिणामरूपेण जात:, तदुर्क कालिकापराणे- 
. तनुमद्यापुरावाला नीवातटमुपाश्िता । विल्वारण्ये तपश्चकओ 
५ लक्ष्मीलोॉकहिता्िनी ॥ विल्वो लक्ष्म्या: करो$भवत्‌ । बिल 

. शाणि्डिल्यशैलूषा मालूरः श्रीफलाबपि । इत्यमर: । अथ 


किक... 0? ७ मई 


अनन्तर॑ तस्थ विल्ववृक्षस्थ फलानि प्रसूनावान विल्ववृक्षस्थ फलानि प्रसूनादीनि तपसा 
श्रीसीतादेव्या: प्रभावेण तन्नामसंकीर्तनेन वा, मायां 
अज्ञानान्थकारं, प्रकृति वा, 'मायां तु प्रकृर्ति विद्यात्‌ मायिन॑ 
तु महेश्वरमिति, श्वेताश्वतरोक्ते: । अन्तरायान्‌ । 
अथवान्तरिन्द्रिय सम्बन्धिनी वाह्नोन्द्रिय सम्बन्धिनी या 
अलक्ष्मी: ता: तब तपः प्रभावेण दूरीकुर्वन्तु । श्रीसीतादेव्या: 
स्मरणेन तापत्रयनिवारणं जायते इति भाव: । ।६॥ 


आदित्य शब्द का देवता तथा सूर्य अर्थ होता है, दैवी कान्ति 
परिपूर्ण अथवा सूर्य की कान्ति प्रभाव के समान प्रभाव शालिनी हे 
जगदम्बे श्रीसीताजी ? यहाँ आदित्य वर्ण के तुल्य वर्ण वाली यह 
मध्यम पदलोपी समास है। आपकी कृच्छुचान्द्रायण आदि तपस्याओं 
से अथवा आपकी ज्ञानमय तपस्या से “जावाल दर्शनोपनिषद्‌ में कहा 
है कि वेद विहित विधान के अनुसार कृच्छुचान्द्रायण आदि ब्रतों के 
द्वार जो शरीर का शोषण किया जाता है, उसे तपस्या कहते हैं। तथा 
मुण्डकोपनिषद्‌ हें कहा है-जिसकी ज्ञानमय तपस्या है । सर्वतोभावेन 
परम मड्जल स्दरूप विल्व नामक वनस्पति द्वुम उत्पन्न हुआ | 3* 
कार एवं अथ शब्द ग्राचीन काल में ये दोनों ही ब्रह्मा का कण्ठ भेदन 
कर निकले अत: ये दोनों शब्द माड़लिक कहे जाते हैं। जिसमें फूल 
नहीं दोता है किन्तु फलवाला होता है, उसे वनस्पति कहा जाता है, 
जैसे बट उदुम्बर पीपल विल्व पर्कटी आदि देव वृक्ष कहे जाते हे 
अर्थात्‌ हे श्रीसीते ? आपकी ज्ञानरूप तपस्या का परिणाम स्वरूप 
विल्व द्रुम हुआ, जो लोक मड्गलकारी है। कालिका पुराण हे मे 
गया है कि-क्षीण मध्या वाला नीवा नदी के तट पर (2: आ 
विल्ववन में लोक कल्याण की कामना से लक्ष्मी तपस्या को, ये 
लक्ष्मी का हाथ हुआ । बिल्व शाण्डिल्य शैलूष मालर श्रीफल 


कि 
.__ामककॉग 
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विल्व के पर्याय वाचक हैं। तत्पश्चात्‌ इसलोक हितकारी विल्व वृक्षके 
फल पत्र आदि श्रीसीतादेवीजी के प्रभाव से, उनके नाम संकीर्तन 
आदि तपस्या के द्वारा माया अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार हे श्रेताश्वतर में कहा 


है, वह श्रीगमजी की प्रकृति रूपा माया मेरे अन्तरिन्द्रिय एवं. 


वहिरिन्द्रिय सम्बन्धित जो अलक्ष्मी दोष समुदाय हैं वे आपके ज्ञानमय 
तप: प्रभाव से दूर हों । श्रीसीताजीं के स्मरण से तापत्रय का निवारण 


होता है यह शास्त्र प्रसिद्ध हे ॥६॥ 


उपैतु मां देवसख: कीतिश्व मणिना सह । 
प्रादुर्भतोउस्मि राष्ट्रेटस्सिनू. - 
कीतिमूर्दिद्र ददातु मे ॥७॥ 


अन्न मन्त्रे साकेतनाथवल्लभां श्रीसीतां ततू प्रपन्ना: 


प्रार्थयते सर्वशरण्य त्वात्तस्या “अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्य॑ 
भवेयं शरणं हि वः” इतिश्रीमद्रामायणोक्ते:। यत्‌ हे 
श्रीजगज्जननी श्रीसीते भवत्कृपाकटाक्षलवेन देवसखः देवः 
महादेव: सखा यस्य सः कुवेरः 'कुवेरस्त्रयम्बकसखो यक्षराड्‌ 
गुह्मकेश्रर:' इत्यभिधानात्‌ कीति: यशः कीरत्य भिमानिनी 
तदभिधाना दक्षतनया वा मणिना चिन्तामणि नामकेन रत्नेन 
कुवेरकोशाध्यक्षमणिभद्रेण वा सह सार्धम्‌ माम्‌ 
उपासकमुपैतु प्राप्नोतु । श्रीसीता समुपासनात्‌ कुवेरो 
धनदानाधिकृतो5भवदिति प्रामाणिकोक्ते: कीतिमतिद्युतिपृष्टि 
। समृद्धितृष्टिश्रुति स्मृतिश्रद्धाजयादीनां श्रीसीताप्रेष्यात्वम 
. भार्गव्संहितायामुक्तम्‌ । कामधेनुकल्पतरुचिन्तामण्या दय 

| भ्रिय: सहजा: अतस्ते समागत्य त्वदनज़ाया मदभ्िपत 
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३७ प्रकाश-किरणसहितम्‌ 


इस मन्त्र में साकेताधीशवल्लभा श्रीसीताजी को उनका 
उपासक याचना करता है कि हे जगज्जननी श्रीसीताजी आपकी कृपा 
कक्ष के अंश से भगवान्‌ शटड्डूर का मित्र कुवेर, (कुवेस्स्त्यम्बक 
सख यक्षराट्‌ गुह्केश्वर आदि पर्याय अभिधान कोश में कहा है) 
कीति अथवा कीर्यभिमानिनी दक्षपुत्री, चिन्तामणि रत्न के साथ 
अथवा कुबेर के कोशाध्यक्ष मणिभद्र के साथ, मुझ उपासक को प्राप्त 
हो, अर्थात्‌ किसी तरह का अभीष्ट ऐश्वर्य का अंभाव न हो, भगवती 
,ञगदम्बा श्रीसीताजी की उपासना से यक्षों का राजा कुवेर धंनपति 
या धनदाता बना यह शास्त्र प्रसिद्ध है । कीति, मति, झुति पुष्टि 
समृद्धि, तुष्टि श्रुति, स्मृति श्रद्धा जया, आदि श्रीसीताजी की 
साकेतलोक में नित्य परिचारिकायें हैं, ऐसा भार्गव संहिता में कहा 
है । कामधेनु कल्पवृक्ष चिन्तामणि आदि समुद्र मन्‍्थन काल में श्री 
के सह जन्मा (साथ पैदा होनेवाला है) यह पुराण प्रसिद्ध है। अत 
एव आपको अनुकम्पा से वे सभी साथ-साथ आकर आपकी 
अनुमति से मेरा अभीष्ट साधन करें यह अभिप्राय है । मैं इस मर्त्य 
भुवन में जन्म ग्रहण किया हूँ, इसलिये आपका कृपा का मुझे आश्रय 
है । अतः कुबेर आदि मुझे दिशाओं के अन्त तक फैलनेवाली कीर्ति 
एवं आठें प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करें। क्योंकि वे सभी आपके द्वारा 
अधिकृत किये गये हैं अत: स्वतन्त्र न होने से इच्छित फल प्रदान 
में असमर्थ हैं तो आप प्रदान करें या करवायें ॥७॥ 


क्षुत्‌ पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌। 
अभूतिमसमृद्धिज्ञ सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥८॥ 
ः अनित्येषु लोकेषु क्षुत्‌ पिपासा तृष्णादयः श्रियः 
प्रागुत्पन्ना:, अतस्ते ज्येष्ठा इत्यभिधीयन्ते, तन्निवारणार्थमत्र 
 भन्त्रे श्रीसीताप्रार्थनायां कामयते । हे श्रौताग्ने ? क्षुत्‌ 
 पिपासामलां-बुभुक्षा पिपासादिभि दर्बलाड़ां मलिनस्वभावां 
_ ज्येष्ठां श्रियः प्रागुत्पन्नाम्‌ अलक्ष्मी दारिद्र्यम्‌ अहमुपासको 
 नाशयामि, दर्शन पथातीतां श्रिय: प्रार्थनया कारयामि । 
: देवासुरैर्यदा क्षीरसागर॒मन्थनं क्रियतेस्म तदानीं प्रथम 
 विषरोगशोका दय: पूर्व निर्गताः तस्मात्तेषां ज्येष्ठत्वमुक्तम्‌ । 
: है महालक्ष्मी श्रीसीते ? मे मम गृहात्‌ भवनात्‌ अभूतिम्‌- 
: विभूतिभूतिरिश्वर्यमणिमादिक मष्टधा, ' अणिमा महिमा प्राप्ति: 
: प्राकाम्यं लधिमा तथा। ईशिता वशिताचैव तथा 
. कामावशायि तेत्यमरः' अनैश्वर्यम्‌, असमूृर्दिद्र सम्बर्धनाभाव, 
. सकल भोग्य वृद्ध्यभावं निर्णुद निवारय समुच्चाटय ॥८॥ 
अं भगवान्‌ मर्यादा चुरुषोत्तम श्रीरामजी के नित्यधाम साकेत के 
. अतिरिक्त चश्वर लोकों में लक्ष्मी के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भूख प्यास तृष्णा 
.. आदि उत्पन्न हुए, वैज्ञानिक विचार भी है कि आवश्यकतायें होने पर 
._ समाधान होता है, अत: भूख प्यास आदि को लक्ष्मी का ज्येष्ठ कहा गया 
है, अतः प्रस्तुत मन्त्र में जातवेदा रताम्नि से उपासक निवेदन करता है 
.. कि हे श्रौत अग्नि भूख प्यास आदि जो मलिन स्वभाव वाले लक्ष्मी के 


हैं, जिन्हें दरिद्रता आदि नामों से कहा जाता है उन्हें आपकी 
& ज्येष्ठ हैं, मैं दर करता हूँ । देवता एवं असुरों द्वारा क्षीर सागर का 
.. उपासना द्वाणा म॑ दूर क< ली िमलक 


है 
ई 
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अभाव निवारित करें विभूति भूति ऐश्वर्य आठ तरह की अणिमा आदि. 
हैं, अणिमा महिमा, प्राप्ति प्राकाम्य लधिमा ईशिता वशिता एव॑ . 
कामावशायिता हैं। अर्थात्‌ सभी तरह के भोग्य वस्तुओं के अभाव का. 
निवारण कर अणिमा आदि को प्रदान करें ॥८॥ रँ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | | |; 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये भ्रियम्‌ ॥९॥ 
वेवेष्टि लोकानिति विष्णु: विष्लृव्याप्ती तस्येश्वरत्व॑. 
सर्वान्तर्यामित्वं, व्यापकत्वश्ञ सर्वशास्त्रप्रसिद्धमू । अनन्या | 
च मया सीता भास्करेण प्रभा यथा' 'अनन्या राष्यवेणाहँ ! । 
भास्करेण यथा प्रभा' श्रीमद्रामायणोक्तदिशा तस्यैवान 
पायिनी शक्तिस्वरूपा अवतारभेदात्‌ नाना नामरूपधरा 
श्रीसीतेव श्री: तस्था: व्यापकत्वमपि स्वतः सिद्धमत्र मन्त्र | ' 
उपासकोभौतिक॑ भियमाहयते । हे अग्ने ? गन्धद्वारां 
गन्धद्वारर असाधारणोगुण: यस्यास्ताम्‌ पृथ्बीरूपां, तत्र * 
गन्धवती पृथ्वीतिवचनात्‌ गन्धः पृथ्वीत्वबोधकः । दुराधर्षा .. 
केनापि विरुद्धवृत्तिना धर्षितुमशक्यां नित्य॑ सर्वदा पुष्ठों 
हक समृद्धां करीषिणी, शुष्कगोमय: करीष: स॒.' 
स्या गवाश्वप्रभृतिपशुसमुद्धां सर्वभूतानां है 

निखिल जड़चेतनानां ईश्वरी प्रभुत्वेन नियामिका तां श्रिय॑ 0) 
जगन्समातरम्‌ इह स्व भवने उपहये मत्परिपालनार्थ » 


श्रीसूक्तम्‌ हि. 


 मातबागच्छेति आहान करोमीति भाव: । एवं च 
. भौतिकश्रीकामनेयम्‌ ॥९॥ 


विष्लृ व्याप्ते इस धातु से नु प्रत्यय करने पर विष्णु शब्द 
. बनता है, जो कण कण में व्याप्त है ऐसा विष्णु का अर्थ है। इससे 
.. सर्वेश्वरत्व सर्वान्तर्यामित्व एवं व्यापकत्व अभिहित होता है। उन्हीं की 
अनप्रायिनी शक्ति स्वरूपा अवतार भेद से नाना नाम रूपों को धारण 
. करनेवाली श्रीसीताजी ही श्रीशब्द से अभिहित होती हैं। स्वत: प्रमाण 
सिद्ध व्यापक श्री का इस मन्त्र में उपासक भौतिक श्री का आवाहन 
. करता है कि-हे अग्निदेव गन्ध जिसका असाधारण धर्म है उस पृथ्वी 
. स्वरूपा श्री को क्‍योंकि जिसमें समवाय सम्बन्ध से गंन्ध गुण रहता 
. है उसे पृथिवी कहते हैं । गन्ध पृथिवीत्व बोधक है | जो किसी के 
द्वारा धषित (अभिभूत) नहीं की जा सकती है, सदैव सस्य आदि 
. समृद्धि से सम्पन्न है। सूखा हुआ गोवर को करीष कहा जाता है वह 
जिसमें है उसे करीषिणी कहते हैं | इसका तात्पर्य गाय घोड़ा हाथी 
. आदि पशु समृद्धि परिपूर्ण, समस्त जडचेतनात्मक जगतू का स्वामिनी 
एवं सभी का नियामिका उस लोक माता श्रीसीताजी का इस भवन 
में आह्यन करता हूं। जो मेरा परिपालन हेंतु माता के तुल्य आवें। 
अत: इस मन्त्र में भौतिक श्री का आवाहन है ॥९॥ 
मनस: काममाकूति वाच: सत्यमशीमहि । 
पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यश: । ९०। 
हे श्री: जगन्मातः श्रीसीते ? /ह.म सम मनस;: 
सड्डल्पकेन्द्रिसस्य कामम्‌ अभिलाषाम्‌ सन्तोष॑ं वाच: 
वागिन्द्रियं सत्यं याथातथ्यं पशूनां गो महिष्यादीनाम्‌: 
बाहुल्यम, अन्नस्य रूप॑ भक्ष्यभोज्यादिकं, रूप॑ स्वभावे 
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शुक्लादौ सौन्दर्य, अशीमहि लभेमहि, मयि त्वद्धक्ते श्री: । 
| 
। 


सम्पत्ति: यशः कीर्ति: 'यश:ः कीर्ति: समज्ञाचेत्यपर: 


भ्रयताम्‌ अहम्‌ यशः सम्पत्तिप्रभृतीना माश्रयोभूया 


समितिभाव: ॥१०॥ 


हे जगन्माता श्रीसीताजी मुझ उपासक के सड्डल्प का... 


साधनभूत इन्द्रिय मन कौ अभिलाषाओं को चेष्टा सन्‍्तोष आदि को | 


वचनेन्द्रिय के सत्य को अर्थात्‌ जो जिस रूपमें विद्यमान है उसे उसी 
रूपमें करना याथातथ्य है । गाय हाथी घोडा आदि पशुओं की प्रचुरता 
को एवं भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि अन्नों स्वरूप स्वभाव सोन्दर्य 
आदि को उपलब्ध करें । तथा मुझ उपासक में ख्याति यश आदि 
अश्रित हों अर्थात्‌ मेरे ऐश्वर्य यश आदि की ख्याति सर्वत्र प्रचार- 


प्रसार हो ॥१०॥ ह 
कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम । 


थ्रियं वासय मे कुले मातर॑ पद्ममालिनीम्‌ ।११। 
'रायस्पोषम्‌ प्राजापत्यमितियास्कोक्ति: | भाग 
वतकथामनुसृत्य लक्ष्मीदेव्या अवतारः ख्यात्यां कर्दमसुता 
यामभवत्‌ । सा च॒ भूगोः पतली आसीत्‌ तस्मात्‌ लक्ष्मी 
भार्गवीत्युच्यते । सा च कथास्ति यथा-ब्रह्मा स्वपुत्र कर्दम 
प्रजासृष्टे आदिदेश, स च॒ स्वायम्भुबस्य मनोः सुता 
देवहृतिमुद्राह्व नव कन्या: जनयामास । कर्दमः ख्यातिनार्नी 
कन्यां भूगवे प्रादात्‌। तस्यां लक्ष्मी प्रादुर्बभूव । तथों 
पदडापुराणस्थ बचने यथा- 
क्षीरोदार्णवसम्भूतां श्रियः जग्राह कर्दम: । 
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॥ जात्वेन तदा विप्र: तदा प्रभूतिकर्दम:॥ 

$ तथा ऋग्वेदे उक्तम्‌- 

. आनन्द: कर्दमः श्रीद: चिक्‍्लीत इति विश्रुता: । 
. ऋषय: श्रियः पुत्राश्च मयि श्रीर्देवी देवता ॥ 

॥ इत्थं परस्परविरुद्धोपाख्यानलाभात्‌ .। 

. इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपबंहयेत्‌ । 

| विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं, प्रहरिष्यति, 


। तसस्‍्मादस्यायं निर्णीताशयः । 


क्‍ कर्दमेन कर्दमाख्य तनयेन, प्रजाभूता स॒ पुत्रा 
. सम्भूता अतो हे कर्दम श्री पुत्र त्वं मयि मद्भधवने सम्भव 
. संनिबस, मद्धवने निवासेन मयि प्रसादं कुर। अथवा 
.. ब्रह्मण: पुत्रेण कर्दमेन महर्षिणा प्रजाभूता प्रकृष्टपुत्रवती 
सर्गयुक्ता वा जाता । पद्ममालिनीं कमलमाला धारिणीं 
मातरं जननीं श्रियं लक्ष्मी वा मत्कुले वंशे बासय 
प्रतिष्ठापप कुले श्रीसीतायां प्रतिष्ठितायां 
प्रतिष्ठा स्थात्‌ ॥११॥ है द 
श्री की उपासना से धन पुष्टि एवं सन्तान परम्परा की वृद्धि 
होती है इस यास्क वचन से, तथा भागवत महापुराण की कथा का 
अनुशरण कर लक्ष्मीदेवीजी का अवतार ख्याति नामक कर्दम पत्नी 
से हुआ । और वह ख्याति देवी महषि भृगु की पत्नी थी, इसलिये 
'भार्गवी लोकजननी क्षीर सागर कन्‍्यका' आदि शब्दों से कही 
जाती है। और वह कथा इसप्रकार है कि-न्रह्माजी ने अपने पुत्र महर्षि 
कर्दम को प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया और वह कर्दम 
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स्वायम्भुव मनुजी कौ पुत्री देवहूति से विवाह कर नौ कन्याओं 
जन्म दिया महषि कर्दम ने अपनी पुत्री ख्याति का विवाह भगु के. 
साथ कराया, उस ख्याति के गर्भ में से भृगु महर्षि से महालक्ष्मी / 
उत्पन्न हुई । तथा पद्मपुरण का बचन है कि-सागर का देवासुर द्वार 
मन्थन से उत्पन्न महालक्ष्मी का कर्दम ने पालन पोषण किया, उस 
दिन से कर्दम को प्रजा के स्वरूप में लोग लक्ष्मी का वर्णन करते 
हैं । तथा ऋग्वेद में कहा गया है कि-आनन्द कर्दम श्रीद एवं ! 
चिक्‍्लीत ये लोक विख्यात ऋषि श्रीदेवीजी के पुत्र हुए, वह श्रीदेवी 
देवता रूप में हममें विराजमान होवें । इसप्रकार परस्पर एक दूसरे 
से विपरीत उपाख्यान शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं । लेकिन महाभारत 
का वचन है कि इतिहास तथा पुराणों के द्वार वैदिक सारभूत तत्तवों 
का सम्बर्धन एवं परिपोषण करना चाहिये, अल्पज्ञानियों से भगवान्‌. 
वेद भयभीत होते रहते हैं कि कथश्ञित ये अल्पज्ञानी अपनी अज्ञानता 
के कारण मेरे ऊपर ही प्रहार करेंगे | अर्थात्‌ विपरीत वस्तु तत्त्व का 
प्रतिपादन करने लगेंगे। अतः इस मन्त्र का यह निर्णीत आशय है कि 
महालक्ष्मी के (श्री के) कर्दम नाम के पुत्र द्वार” वह महालक्ष्मी 
पुत्रवती कही गयी है। अत: हे श्री पुत्र कर्दम आप मुझ उपासक 

के भवन में विधि विधान पूर्वक निवास करें । अर्थात्‌ मेरे इस घर 

में निवास करने की मेंरे ऊपर कृपा करिये । अथवा ब्रह्मा के सुपुत्र 
महि कर्दम द्वार प्रकृष्ट सर्ग (सृष्टि) युक्त यह प्रजा हुई प्रजा का अर्थ 
सन्‍्तान एवं जनता होता है। कमल की माला को धारण करनेवाली 
अथवा सुवर्ण कमलपुष्प माला धारिणी माता लक्ष्मी श्री जी मेरे कुल 
वंश में प्रतिष्ठापित करें कुल में श्रीजी की प्रतिष्ठा होने पर कुल की 

भी प्रतिष्ठा सुनिश्चित है ॥११॥ 


आप: सृजन्तु स्त्रिग्धानि चिक्‍्लीत बस मे गृहे । 


भी भी शी फीअ शक कक .»&$] हि जे २ हु 
_०_्प्ा७-ब#आांााआं 8  तच छ कु 2 . 5्5&£<595ल्‍्.्_ध््ज्_ हु 
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क््ललललललललसससससससअसस ससससससफसस दस स ८: 
_निच देवीं मातरं थ्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 
 उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 

. सर्वश्रेयस्करी सीतां नतो5हं रामवल्लभाम्‌ ॥ 

4 इत्यागमवचनेन श्रीसीताया: सर्वकारणत्वं 
 सर्वसामर्थ्यसम्पन्नत्वज्ञा भिव्यज्यते, त्रिवृत्‌ करण श्रुतौ 
: सूष्टेररम्भे आप एवं आसन्‌ ततः सर्व जगदभूत्‌, आपो नारा 
: इति प्रोक्ता तदयनत्वाद्‌ धरे्नारायणत्वम्‌, तस्य स्वाभाविकी 
' शक्तिभूता देवी नारायणी श्रीसीते त्युच्यते, अद्भ्य: पृथिवी 
जाता अग्निश्चाभवत्‌ । जायते लीयते च यस्मिन्‌ तज्जलमिति 
: व्युत्पत्तेश्न, स्नेहादीनामपि अप्स्वेव प्रतिष्ठा अस्ति, तस्मात्‌ 
: स्त्रिग्धभोग्यकामनया - अप्स्व ' रूपिणीं अयमुपासनया 
_तोषयेत्‌ । “आप: पुनन्तु पृथिवीम्‌, आपोहिष्ठा मयोभुव:' 
 इत्यादिभि: श्रुतिभि: जलस्य पृथिव्यां पार्थिवानां च जीवानां 
ः पवित्रता ज्ञानसुखादीनां प्रदायकत्वम्‌ प्रमाणितम्भवति, 
: तदुच्यते आपः अबभिमानिन्योदेवता:, भगवदायतनभूत॑ं 
 जल॑ वा स्तिग्धानि दध्धिघृतप्रभूतिच्चिक्तगरमसृणरमणीयानि 
॥ वस्तूनि सृजन्तु जनयन्तु |. |... 

. परद्योभोगनिधि: शद्डुश्वतुर्दन्तो गजस्तथा । 

. कऋल्याणसर्व: पशञ्चास्य चिक्लीतो गृहरक्षका: ॥ 

। इतिपुराणवचनेन एतेषां लक्ष्म्या: गृहरक्षकत्वं 
ः. प्रमाणितं भवति । चिक्लीतस्य पूर्वोक्तश्रुतिवचनात्‌ 
. लक्ष्मीतनयत्वं सिद्धमेव । अतः है चिक्लीत ? 


भाजनो भूयात्‌ ॥१२॥ द 
“चौदहों भुवन का प्रादुर्भाव परिपालन एवं संहार 


करनेवाली तथा प्राणीमात्र का सन्‍्ताप निवारण करनेवाली तथा 
सभी का परमकल्याण करनेवाली जगदम्बा श्रीसीताजी को में 
प्रणाम करता हूँ”' इत्यादि बचनों से श्रीसीताजी का सर्वकारणत्व 
तथा सर्व सामर्थ्य सम्पन्नत्व अभिव्यक्त होता है। त्रिवृत्त कारण 
श्रुति के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में केवल जल ही था । उसी 
से समग्र जडचेतनात्मक जगतू हुआ | जलको नाय कहा गया 
है, उसका अयन प्रतिष्ठाश्रय होने के कारण विष्णु को नारायण 
कहा जाता है । विष्णु की स्वाभाविकी शक्ति को नारायणी देवी 
कहते हैं । जल से पृथिवी अग्नि आदि उत्पन्न हुए, जिससे उत्पन्न 
होता है जिसमें विलीन होता है उसे जल कहते हैं । इत्यादि 
व्युत्पत्ति के आधार पर स्नेह आदि की स्थिति भी जल में ही 
है । अत: स्त्रेह पूर्ण भोग योग्य साधनों की कामना से अप 
(जल) स्वरूपिणी श्री को अपनी उपासना के द्वारा सन्तुष्ट करें। 
पृथिवी जल को पवित्र करे जल ज्ञान एवं सुख प्रदानकारी 


श्रीसक्त म्‌ ४३ 


| ऋादि श्रुति वचनों के अनुसार जलका बटन गसिल्का पृथिवी एवं परथिवी पर एवं पृथिवी पर 
 होनेवाले प्राणियों को पवित्रता ज्ञान एवं सुखादि प्रदायकत्व सिद्ध 
: होता है। इसलिये इस मन्त्र में कहते हैं कि-जलाभिमानी देवता, 
या भगवान्‌ का आयतनभूत लज दही घी आदि चिकना 
. क्षोमलता सुन्दरता आदि से युक्त वस्तुओं की उत्पत्ति करें| पद्म, 
: श्लोगनिधि, शह्ढ, चतुर्दन्त गज, कल्याण सर्व, पश्चास्य, एवं 
: चिक्‍्लीत ये आठ लक्ष्मी के द्वारपाल हैं | इस पुराण वचन के 
अनुसार इनका लक्ष्मी का गृह रक्षकत्व प्रमाणित होता हे, 
. िक्‍्लीत का पूर्व श्रुति बचनानुसार लक्ष्मी पुत्र होना सिद्ध ही है। 
. अतः हे चिक्लीत लक्ष्मी पुत्र अथवा-लक्ष्मी द्वारपल आप मेरे 
चर में निवास करो । उपासक के घर में चिक्लीत का निवास 
होने पर पुत्र अथवा भृत्य वात्सल्य से श्रीदेवी मेरे घर में 
. स्वाभाविक रूपसे स्वयमेव निवास क़रेंगी यह तात्पर्य है। अतः 

चिक्लीत को प्रार्थना करते हैं-हे श्री पुत्र ? देवी जगज्जननी माता 
. श्री को मेरे भवन में या वंश में निवास कराओ । अविचल रूप 
. से लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराओ, जिससे पुत्र पौत्रादि 
. परम्परा भी ऐश्वर्य सुख का स्थिर सौभाग्य भोग का पात्र बन सके 
॥१२॥। 

आर्द्रां पष्करिणीं पुष्टि पिड्लां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ।१३। 

एवं यथा जगत्स्वामी देवदेवोजनार्दन: । 

अवतारं करोत्येषा तथा श्रीस्तत्‌ सहायिनी ॥ 


हिल... 
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ऋएछएऋणऋऋचनरजणनततततन>>नन चने -स2आ 
अंश-१-अध्याय-९ श्लोक-२७ विष्णुपुराण 
प्रामाण्यात्‌ विष्णोरबतारानु सारिणी श्री: धरणी 
रूक्मिणी लक्ष्मी प्रभृतिभिविग्रहै: हरे: नित्यसहचरीत्व॑ 
प्रमाणयति, यथा वामनत्वे पद्माउभवत्‌ । भृगुकुले 
परशुरामावतारे धरणीरूपतां गता । हे जातवेद: हे स्वतः 
सिद्धज्ञानवान्‌ अग्निदेव ? आर्द्राँ दयाद्रहृदयां 
क्षीससागरतरड़सीकरासारक्लिन्नां, दिग्गजशुण्डघृत 
कलसजलसिक्तां वा पृष्करिणीं पद्माधारिणीं 
कमलवनवासिनीं वा पुष्टि पुष्ट्यभिमानिनीं “या देवी 
सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थितेति, मार्कण्डेयोक्ते: , 
पिड़लां सुवर्णवर्णा पद्ममालिनीं-सुवर्णादिप्रचुर 
धनधान्यपूर्णा लक्ष्मी मम कृते आवह जगन्मातुरावाहनं 
कुरु ॥१३॥ 

. इसप्रकार जैसे देवताओं के उपास्य भक्तजन पीडा 
निवारक सर्वलोक परमेश्वर विष्णु जिन जिन रूपों में स्व भक्तजन 
रक्षार्थ अवतार धारण करते हैं। तदनुरूप उनकी अनपायिनी श्री भी 
उनकी सहचरी रूपमें अवतीर्ण होती हैं । इस विष्णुपुणण के वचन 
प्रमाण से महाविष्णु श्रीगयमजी के अवतार का अनुसरण करने वाली 
श्रीसी ताजी अपने नित्य सहचरिणित्व को प्रमाणित करती हैं । 
जैसे श्रीवामनावतार में पद्मा रूपमें हुई । भूगु कुल में श्रीपरशुरामजी 


के अवतार धारण करने पर श्री पृथिवी रूपमें अवतार धारण की है. 


स्वत: सिद्ध ज्ञानवान्‌ अग्निदेव दया से आर्द्र हृदया, अथवा 


त &०#बाइ”ग,, “यू. किक, गँ 


श्रीसूक्तम्‌ ७५ 


. दिग्गजों के शुण्डादण्ड धारित घट जलसे क्लिन्न शरीरवाली, पुष्टि 
: स्वरूपिणी देवता, जो देवी सभी प्राणियों में पुष्टि रूपमें सुशोभित 
: होती है इस मार्कण्डेयपुराण के वचनानुसार, सुनहरी रड्नवाली, 
_ सुवर्ण कमल कौ माला को धारण की हुई, परम आह्लाद को उत्पन्न 
. करेेवाली सुवर्णादि प्रचूर धन धान्य परिपूर्ण हैं उन महालक्ष्मी को 
: मेरे लिये बुलाओ ॥१३॥ क्‍ 

 आर्द्रों यष्करिणीं यप्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
_सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ।९ ४। 
.._ आइद्रांमिति-हे स्वतः सिद्धज्ञानसम्पन्नजातवेद: ? 
 स्वभक्तेषु आर्द्रों दयाद्रचित्तां यष्करिणीं यष्टिकरां दुष्टजनेषु 
 दण्डधारिणीं याष्टि धर्मंदण्डस्वरूपिणीं, सुवर्णा 
: सुशोभनवर्णधरां रुक्‍मवर्ती वा, हेममा लिनीम- 
_ हैमनिरितश्रृद्धला दामादिभिरलड्-कृतविग्रहां सूर्या 
_ सूर्य्यदैवत्यां, सूर्यवत्‌ देदीप्यमानां वा लक्ष्मी 
: सर्वलक्षणसम्पन्नां श्रीसीतां मांतरं त्वम्‌ मत्‌ कृते आवह 
: दिव्यलक्षणसम्पन्नां श्रीं सीतां सुशोभनेन प्रकारेण 
. म्रत्कल्याणाय आवह मत्‌ कल्याणं कारये 
.. तिभाव: ॥५४॥ 

हे स्वतः सिद्ध ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव ? जो अपने भक्तों पर दया 
* परिपूर्ण मानस वाली हैं । एवं दुष्ट लोगों के प्रतिदण्ड धारण करनेवाली 
. हैं, जो धर्मदण्डी स्वरूपिणी हैं। सुन्दर शोभावर्धक अथवा सुवर्ण सदृश 


नल 92 _.. 
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व :-:22:::5::<22:2:::-->-ऋनःश्ल्न्ननणट्5&222 22. ०००० 


काया पारिणो हम नामित अदला माला आद थे अब 
स्वरूपवाली सूर्यदेवता वाली अथवा सूर्य के समान देदीप्यमान सभी 
शुभ लक्षणों से परिपूर्ण सर्वेश्वरी श्रीसीतादेवीजी को मुझ उपासक के 
लिए अथवा मेरे कल्याण के लिए आहूत करो । जिससे मैं कल्याण 
भाजन बनूँ॥१४॥ रा 

तां म आवह जातवेदोलक्ष्मीमनपगाभिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदा- 


स्यो5श्ान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 

हे जातवेदः ? स्वतः सिद्धज्ञानसम्पन्नश्रौताग्ने ? 
मे-मम हिताय तां विश्वविख्यातां परमेश्वरीम्‌ 
अनपगामिनीम्‌ अपगमनरहितां विष्णो: सर्वव्याप 
कसर्वें श्वरश्रीरामस्य अनपायिनीं सर्वलक्षणसम्पन्नां 
श्रीसीतादेवीमू आवह। साधु आवाहय । येन 
श्रीसम्प्रदायदीक्षितो5हं यस्यां श्रीसीतादेव्याम्‌ आहूतायां 
प्रभूत॑ पुष्कलमात्रायां हिरण्यं सुवर्णरौप्यादिकं धर्न 
गावगवाश्चमहीष्यादिपशून्‌ दास्य: परिचारिका:, अश्वान्‌ 
वाहनान्‌ पुरुषान्‌ जायापत्यपौत्रप्रभुतीन्‌ शिष्यप्रशिष्या 
दीन्‌ वा अहं विन्देयं प्राप्नुयाम्‌ू ॥१५॥ 

हे स्वतः सिद्ध ज्ञान सम्पन्न श्रीत अग्निदेव ? मेरे 
कल्याण के लिए उस विश्व प्रसिद्ध परमेश्वरी जो मेरा परित्यागकर 
अन्यत्र कहीं जानेवाली न हो, अर्थात्‌ जो मेरे प्रति वात्सल्यभात 
रखती हो ऐसी महाविष्णु-सर्वेश्वर श्रीरमजोी की 'अनपायिनी 


वि आक 


श्रीसक्तम्‌ ७७ 
| शक्त ओसोतादवीजो का आवाहन करे जिनन ओपन सो 
.. श्रीसम्प्रदाय में दीक्षित में पुष्कल मात्रा में सोना चॉदी आदि धन, 
.._ गाय, भेष आदि पशु दास-दासी आदि सेवकगण घोडा-हाथी 
. आदि वाहन पली, पुत्र, पौत्र आदि अथवा शिष्य, प्रशिष्य 
. परम्परारूप पुरुषों को में उपलब्ध कर सकूँ ॥१५॥ 

द ४ निरुक्तकारोक्तफलस्तुति: ४ 

| 3 यः शुचि: प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ 
 श्रिय: पदञ्नद्शर्चञ्ञ श्रीकाम: सतत जपेत्‌ ।१६। 
. पी. इति श्रीसूक्त सम्पूर्ण फू... 

यः श्रीकाम: श्रिय: प्रसन्नताभिलाषी स जनः 


 शुच्ि: पवित्र: प्रयतश्च॒ परमसावधानश्न भूत्वा सततम्‌ 
 अनारत॑ संकल्पानुरूपदिनपर्य॑न्तं 


अमर स्वसम्प्रदा 
_योक्तविधानानुसारेण अर्ग्नि संस्थाप्य संस्कृत्य च 
 श्रीसूक्तस्यथ पदञ्लदशऋग्भि: अन्वहं -आज्यं 


: गोघृतं जुहुयात्‌ । श्रीप्रसन्नताकामनया अग्नौ 
ह पञ्जदशश्रियः सुक्त च जपेत्‌ तस्य अस्मिन्नेव जन्मनि 
 श्रिय: उपलब्धि भविष्यति इति विज्ञायते । प्रतिबन्धकस्य 
. आधिक्ये सति जन्मान्तेःपि फललाभो5वश्यं भावी इति 
सिद्धान्त: ॥१६॥ 
| इति जगदगुरु 
। श्रीरामानन्दाचार्य भीरामप्रपन्नाचार्यथादपद्योपजीविन 


९८ प्रकाश-किरणसहितम्‌ 


अप याष्य्सिहासासीन....|।. आनन्दभाष्यसिहासनासीन 
जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामे श्वरानन्दाचार्यकृता 


श्रीसूक्तस्थ प्रकाशटीका समाप्ता ॥ ३७ ॥ 
2६ श्रीसीता शरणं मम #६ 
जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखंनेवाला सर्वेश्वरी 


थ्रीसीताजी की प्रसन्नता का अभिलाषी उपासक परम पवित्र . 


एवं सावधान होकर निरन्तर अपनी उपासना के संकल्पानुसार 
निश्चित दिन पर्यन्त अपनी सम्प्रदाय परम्परा के विधानानुसार 
अग्नि की स्थापना एवं संस्कार करके श्रीसूक्त के पन्द्रह 
ऋचाओं से प्रतिदिन गो घृत की आहूति से प्रसन्नता को 
कामना से हवन करता है तथा श्रीसूक्त के पन्द्रह ऋचाओं 
का जप करता है, उसे इसी जन्म में श्रीलक्ष्मी की उपलब्धि 
होगी यह विशेष रूपसे ज्ञात होता है। विघ्नों की आधिक्य- 
प्रचूरता होने पर अन्य जन्म में भी श्रीलक्ष्मी प्रांतिरप फल 
लाभ अवश्य ही होता है यह सिद्धान्त है । 
इसप्रकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरमप्रपन्नाचार्य रामप्रपन्नाचार्य 
- पादपद्योपजीवी 
आनन्दभाष्यसिहासनासीन 
जगदगरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामे श्वरानन्दाचार्यजी की 
कृति श्रीसक्त की किरण टीका पूर्ण हुई । 
[६ शथ्रीसीता शरण्ण मम प्र 


._ रा आर वीक + 3 


# "हू के रू कर रे 


श्रीगमरावलाचार्यविरचित 


3 गम षडबास तब ; ७ 

_ ब्रह्म च राघवम्‌ । 

नत्वा गुरुंच कुर्वे श्रीरमषडक्षरस्तवम्‌ ॥ 
वेदेकवेद्याय परात्पराय जगच्छरीराय महात्मने च । 
निर्दोषरूपाय गुणाकराय नमोस्तु रेफाय च राघवाय ॥१॥ 
भक्त्यैकलभ्याय च भक्तिदाय भक्तप्रियायाथ च मुक्तिदाय। 
भक्तस्य वश्याय परेश्रराय नमः सुरेफाय च राघवाय ॥२॥ 
दयानिधानाय च् दीनलोकसुबन्धवे देन्यहरात्मने तर । 
थ्रितैकरक्षाक्रतुदीक्षिताय नमो मकाराय च राघवाय ॥३॥ 
समस्तलोकस्य च कारकाय समस्तलोकस्य च हारकाय । 
समस्तलोकस्य च पालकाय नमो यकाराय च राघवाय ।४। 
अमोघपूजास्तवदर्शनाय सुदिव्यदेहाय मनोहराय । 
विशिष्टरूपायचिता5चिता च नमो नकाराय च राघवाय ।५। 
महेषुशाड्ग्गैंकधनुर्धगाय महाशरण्याय महाश्रयाय । 
स्वयम्प्रकाशाय तमःपराय नमो मकराय च राघवाय ॥६॥ 
श्रीगमरावलाचार्यद्वारपीठेशनिर्मित: । 


सस्‍्तवो5यं भवतान्नित्यं लोककल्याणकारकः ॥ 
|| 5 ह। 


४2० 
बन 


सिआ. 


